यह तो आप लोग जानते ही हैं भगवत प्राप्ति के पश्चात ही आत्यंतिक दुःख निवृत्ति एवं
आनंद प्राप्ति का लक्ष्य हल होगा भक्ति अनंत प्रकार की होती है भागवत में 12357,
10, 13, 22, 30 प्रकार तक की भक्ति बताई गई है अलग अलग स्कंद में अलग अलग प्रकरण
में लेकिन प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई है हमारे वैश्णमाचार्जों ने उसी को अधिक
अपनाया है श्रमण कीर्तनम विश्णु ररचनम पाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म
निवेदनम इतपुंसार पिता विष्णव भक्ति नव लक्षणा प्रलाद ने कहा ये 9 प्रकार की भक्ति
होती है भक्त थी उनसार पिता मन का स्मरण अवश्य रहे नारद जी ने अपने भक्त ग्रंथ में
नारद भक्त सूत्र में कई आचार्यों का वर्णन किया है लेकिन समझना यह है जो अंत में
भागवत में कहा गया है कि ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण ने किसी भी प्रकार से प्रकार
कोई हो लो छूट दे दिया काम क्रोध भयम स्नेहम आइक्यम सौहार्द में वच परिचित को शंका
हुई थी जब सुखदेव परमहंस ने कहा कि तमेव परमात्मा जार बुद्ध्या पि संगता अरे
परिचित देखो तो भगवान कितने दयालु हैं जो गोपियां भगवान जानती ही नहीं थी श्री
कृष्ण को अरे भगवान छोड़ अच्छा खासा लड़का भी नहीं मानती थी जारभाव से प्यार किया
जिसको संसार में व्यभिचार कहते हैं दुराचार कहते हैं तो ये सुनते ही परीक्षित का
माथा ठनका ऐसा कैसा हो गया अगर उन्होंने काम भाव से प्यार किया जार भाव से तो उनको
नरक मिलना चाहिए ये वेद कह रहा है स्मृतियां कह रही हैं पूछना चाहिए गुरु जी से
बहुत होगा डाँट देंगे और क्या तो पूछा शुकदेव जी से कृष्ण बिंदु परंकानतमनतुब्रम
मताया ने गुरु जी श्री कृष्ण को बहुत सी गोपियां ब्रह्म नहीं मानती थी जानती नेट
तो गुण प्रभा हो परमस्तासामगुणदियाम खत्म 10 बनतिस 12 उनकी मुक्ति कैसे हो गई उनको
तो दंड मिलना चाहिए तो परीक्षित को जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव ने डाटा बड़े जोर
से के उत्तम प्रस्ता च तत् चइद्यसिमयथागत गया दुश्मन था जब तोतली भाषा में बोलता
था शिशुपाल इतना छोटा तभी से श्री कृष्ण को गाली देता था तुला करके सारे जीवन गाली
दिया यहाँ तक की भरी सभा में सब राजा महाराजा इंडिया के बैठे थे उनके सामने गाली
दी लगातार भगवान गिने गए 123 और मुस्कराते भी गए हम लोगो को 1 गाली कोई दे दे तो
अन्दर से बहुत गड़बड़ दूसरी गाली दे तो फिर कंट्रोल से बाहर तीसरी गली में मारधार
शुरू हो गयी जब सौ गाली पूरी हो गई तो ठाकुर जी ने ऊपर देखा चक्र की ओर ठाकुर जी
के चारों तरफ चक्कर रक्षा करता रहता है हमेशा वो दिखाई नहीं पड़ता किसी को उसका सिर
काट दिया और वहाँ के भगवान भी मिल गया तू क्यों रे परिचित जब दुश्मनी करने वाला
भगवान में मिल गया तो वो तो प्यार करती थी वो किसी भाव से करे तो आगे लोक कहा काम
क्रोध भय स्नेह सौहार्द मे किसी भाव से भी भगवान में मन का टेटमेंट हो जाए भगवान
का लाभ मिलेगा अरे संसार में देख लो ऐसा होता है कि नहीं 1 आदमी को मरने की इच्छा
हुई उसने जहर खरीदा और खा लिया पी लिया मर गया 1 आदमी को मारना था किसी को तो उसने
दूध में जहर मिला दिया और केसर डाल कर पिला दिया ओ भी मर गया जिसने उसको दूध समझा
के सर मिला हुआ पिया ओ भी मर गया है क्या अरे जहर अपना काम करेगा तुम चाहे मानके
पियो अरे देखो 1 पारस है 1 लोहा है उसको प्यार से छुआ 2 सोना बनेगा लड़ा 2 गुस्से
में सोना बनेगा शंकराचार् ने माना लौह शला कान बहाई स्परशासमनी विद्यमाने पी
स्वरणत्वमेटिलउहम कुद्वेशादपि विद्विशाम तथा प्राप्ति अगर लोहे की कुल्हाड़ी से
मारो गुस्से में पत्थर के ऊपर पार्स के ऊपर तो सोना बन जाएगा ऐसे ही दुश्मनी ऐसी
भी कोई मन का अटैचमेंट कर दे भगवान में भगवत प्राप्ति होगी शंकराचारजेकहरहे फिर आ
गये खोपड़ी खराब हुई उसकी दशमस्कंध में परीक्षित की संस्थापना धर्म, परसमय
तरस्यचअतरणोही भगवान जगदीश्वर सकत धर्म से तू नाम करता बकता भिरताप्रतीपमचरत
ब्रह्मण पर मर क्रम से बड़ा लंबा लेक्चर दिया है कि, वेद के बनाने वाले, वेद के
जानने वाले और वेद के आदर्श को जीवों के लिए स्थापित करने वाले श्रीकृष्ण भगवान पर
स्त्रियों से प्यार किया फिर गुस्सा आया पर सुखदेव पर मंच को कैसा है इसको 10 बार
समझाए फिर भी देखिये 1 बात नोट रखिएगा ऐसा नहीं है की, परिक्षित सचमुच पूछ रहा है
अज्ञानी बन के वो एक्टिंग कर रहा है वो इसलिए बार बार पूछ रहा है की संसार वालों
को ये खोपड़ी में बीमारी पैदा होगी भगवान के प्रति इसलिए वो बार बार पूछ रहा है कि
बिल्कुल स्पष्ट हो जाए किसी इम्पोर्टेंट चीज को शास्त्र वेद बार बार बताते हैं तो
बड़े बड़े महापुरुष भी अज्ञानी बन के क्वेश्चन करते हैं और फिर उत्तर होता है तो लोग
सुनेंगे पढेंगे समझेंगे तो भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे अपराध से बच जायेंगे
तो भगवान ने फिर उत्तर दिया धर्म व्यतिक्रम दृष्टो श्वराणामचसासम तेजी असम न दोषाय
बनने सर्वभुयोजथा परिक्षित जो समर्थ होते हैं माया से परे वे लोग धर्म करे चाहे
अधर्म करे दोनों का फल नहीं मिलता उनको देखो अगनी सब कुछ खा जाती हैं लेकिन अगनी
शुद्ध रहती हैं गंगा जी में तमाम, नदियाँ, नहरें, झरने मिलते रहते हैं गंगोत्री से
बंगाल की खाड़ी तक वो सब गंगाजी बन जाती हैं गंदे नाले भी गंगा जी गन्दी नहीं होती
रवि पावक सुरसरी शुद्ध वस्तु में ध्यान 2 शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिले तो वो
शुद्ध हो जाएगी शुद्ध तो शुद्ध रहेगी तो भगवान से जितने जीव मिल रहे हैं सब अशुद्ध
ही तो हैं अनंत जन्म के पाप हम लोगो में भरे हैं और हम भगवान को बुलाते हैं तो
भगवान हमको शुद्ध कर देते हैं भगवान अशुद्ध नहीं होते इसलिए परिक्षित वेदों में
कहा गया या नयस्माकगमसुचरितानी कानेवकोयोपासयान रानी 1 11 तैतरियोंपनिश हमारे उन
आचरणों का अनुकरण करना मनुष्यों जिस क्लास के तुम हो सब नकल न करना देखो 100 फुट
की ऊँचाई पर रस्सी बांध कर नट चलता है हम लोग पैसा देकर देखते हैं ताली बजाते हैं
मत ये नहीं कहता कि तुम लोग भी ऐसे ही बंध के चलना कल और हम ऐसा करते भी नहीं उसने
कितने दिन अभ्यास किया है तब ऐसा कर सका है हम किसी अपने से आगे वाले की नकल संसार
में भी नहीं करते अरे देखे आप टीवी वगैरह में देखते होंगे 50 सापों के बीच में 1
आदमी बैठा है मुस्कुरा रहा है साफ़ उसके ऊपर चल रहे हैं लेकिन आप तो देख के भी कांप
जाते हैं तो भगवान ने कहा कि कुशला चरित नशा मि स्वार्थों न विद्यते बिपर
जइनवानरथो निरहंकारिणाम विभो अरे परिचित भगवान की तो छोड़ दे यत्पादपंकजपरागन से
बतरिपतायोगप्रभाव विधुत खिल कर्म बंधा स्वइरमचरंतिमुनयोपि न हिय मा ना तस्य
छयातबपुषकुतवबनदा अरे निष्काम कर्म योगी जो फल शक्ति, रहित कर्म करता है गीता के
अनुसार उसको पाप पुण्य कोई नहीं छू सकता यस्त्यनहंकृतोभाओ बुद्धिर जस्तनलेप्यतअरजु
मान लो का अध्याय का 17 लोग जिसका मन मुझमें रहता है उसके किसी कर्म का फल उसको
नहीं भोगना पड़ता हजारों मर्डर करके भी उसको दंड नहीं मिलेगा क्योंकि मन उसका मेरे
पास है उसकी मंशा नहीं है मर्डर करने की तो भगवान के बारे में जो डाउट करता है वो
तो सबके अन्दर ही बैठे है उनको कोई गाली दे तो भी निकले नहीं बार बार परीक्षित ने
प्रश्न किया है बार बार उत्तर दिया है शुभ देव परमहंस ने गोप्या्कामाभया
कंसहद्वेसाचैदिया दयोनद्रपाहकामभाव से गोपियाँ गई लोग पहुँचे अरे गो लोग गईं सो गई
ब्रह्मा उनके चरण धूल चाहता है tgbuiभamihejnmaki maatabamयaदगोकुले मांग र जोभी
से कम 10, 14, 34 उद्धव सरीके परमं आसाम हो चरणरेणुजुशामनश्याम इन गोपियों की चरण
धूल पाने के लिए कोई लता गुल्म वक्ष बना 2 महाराज उनकी धुली मिले साक्षात चरण
मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है केवल धूली मिल जाए ये ब्रह्मा उन गोपियों की चरण
धूल चाहते हैं रसुमाबैरानुबंधेन निरबैर भय नवा स्नेहा का मेन वाजुंयाककिसी भाव से
भी तसमातकेनापुपान कृष्ण निवेश भगवान ऐसा नियम न बनाते तो मैं पूछता हूँ की संसार
में कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता अरे हम लोग भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकते
नंबर 1 है ये मन का अटायटमें्ट करने के लिए बार बार शास्त्र वेद कहते हैं स्मरण
करो स्मरण भगवान ब्रह्म कृष्ण नत्रिरणवी्षमनिषया दध्यवतट्हो 3 बार वेदों को मत कर
ब्रह्मा ने हम लोगों को बताया केवल भगवान का स्मरण करो अनन्य भक्ति लोडरवसासत्राणी
विचार पुनः मे कम सुनिष पन्नम देयो नारायण हरी बेदव्यासकहरहे है लेकिन पूछो जरा
ब्रह्मा जी से और व्यास जी से भगवान का तो स्वरूप हमारा मन तो प्राकृत हैं कैसे
करें ध्यान अरे हम ध्यान जो करेंगे वो माइक तो होगा भगवान का ध्यान ही नहीं कर
सकते भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो गोचर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया जानउँ
भगवान तो हिंदी, मन, बुद्धि से परे है गदा भी जानता है तो बचोनिवरतनसी
अप्रापपेमनसासा तरतरियोंपनता बुध घोष है लेकिन भगवान कहते हैं तुम जो मालिक ध्यान
कर रहे हो मेरा मैं उसको सही मान लूंगा ये मेरी कृपा है और अंत करण शुद्ध हो
जायेगा तुम्हारा ये भी मेरा चैलेंज है बाद में फिर करेंगे हम उसको स्वरूप शक्ति से
लेकिन शुद्धि हो जाएगी तुम्हारे माइक ध्यान से ही अरे वो वो लोग से जो गोपियाँ आई
थी वह तो जानती थी खाली ब्रह्म और कौन जानेगा कैसे जानेगा हम तो देखा अनंत बार
श्री कृष्ण को राम को प्राकृत आँखों से और वो गोपियां भी थी गोलो की वो भी देख रही
थी वो भगवान के रूप में और हम 1 कॉमन में के रूप में देख रहे थे इसलिए किसी भी भाव
से मन का अटैचमेंट हो मन का मन का इसलिए ये जो संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं ये
शब्दों के उच्चारण मात्र को संकीर्तन नहीं कहते संकीर्तन भक्ति 9 प्रकार की भक्ति
होती है उसी में है 1 संकीरतन भक्ति खाली संकीरतन माने क्या अनसंग भक्ति महाप्रभु
जी ने कहा था सासंग भक्ति करो मन का संयोग है नहीं तो बहुजन करे श्रमण कीर्तन भूल
न पाये कृष्ण पौधे प्रेम धन मन का ट्रेटमेंट संसार में है और तुम राम राम श्याम
श्याम किए जाओ तो लिखा ही नहीं जायेगा महा प्रभु जी ने 1 लोक बड़ा बढ़िया बनाया है
नाम नाम कार बहुदानिजसरबसक तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल नाम में भगवान ने अपने
आप को बिठा दिया है तो स्मरण करो लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते कि इसमें भगवान
बैठे हैं मुँह से बोलते हैं अनंत संत का कह कर थक गए विश्वास करो तुम जो बोल रहे
हो भगवान का नाम इतने बैठे हैं सब शक्तियों से युक् ता दिशि तव कृपा भगवान ममा पी
दूर दव मी दृशमिहाजनिननरागा मन का राग नहीं करता मुझसे जीव कितना अभागा है उसको
डाउट भगवान बैठे कहते तो हैं कि हम अपने बेटे का नाम लेते हैं बीबी का नाम लेते
हैं अच्छा लगता है और भगवान का नाम उतना भी नहीं अच्छा लगता तो भगवान बैठे है ये
काम न होना चाहिए विश्वास बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेही बिनु द्रवहि राम इसलिए
संकीर्तन भक्ति करनी है भगवान इस नाम में सब शक्तियों से युक्त होकर बैठे हैं यह
विश्वास बार बार बार बार अभ्यास करके जमाना होगा 1 बार में नहीं जमेगा बहुत गड़बड़
है इसलिए बार बार सोचो बार बार सोचो वो बैठे हैं वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है
संत कह रहे हैं अरे वो तो वैसे भी सर्वव्यापक हैं और तुम्हारे बैठे हैं लेकिन नाम
में तो बिल्कुल ही बैठे हैं सामने स्मरण करो ठाकुर महाशय ने कहा मनेर स्मरण प्राण
है मनुष्यों मन से भगवान का स्मरण करना ये प्राण के समान है अगर प्राण निकाल जाए
तो विश्व सुंदरी को भी घर से निकाल बाहर करेंगे लोग प्राण है प्राण को नहीं छोड़ना
है आत्मा हैं ये सब साधनों की परिक्षत ने पूछा गुरुजी से महाराज तमाम शास्त्र भेद
की बात मत बताओ हम क्या करेंगे बताओ सीधी सीधी बात जिससे हमारा कल्याण हो 7 दिन
बचा है हमारे लिए या रो तब मत हो जब प्यमयतकरतव्यममिरभिप प्रभो मरतव्यं
भजनियमबारुहियदबा बिपर जयम 1 19 अड़तीस देव ने कहा सुन तसमादभारत सर वात्मा भगवान
स्वरो हरि श्रोतव्य कीरती तब्य तब्य 3 भक्ति कर 3 हाँ पहली बात तो सुन वास्तविक
महापुरुष से क्या चुनूं किस की भक्ति करना है क्यों भक्ति करने वाला कौन है क्यों
हर चीज को गहराई से पूछो गुरु से अपने डरो मत हाँ मन को भक्ति करना है श्री कृष्ण
की ही भक्ति करना है क्यों इसलिए कि वो सारे भगवानों के अंशी हैं स्वयं भगवान उनकी
भक्ति से सक्ती भक्ति हो जाती है यथा करोर मूलन से चने सब बातें गहराई से समझो
इसलिए श्रोत अव्या अगर नहीं समझोगे तो ऐसे राधे राधे करते रहोगे अनंत जन्म बीत गए
आज यही नहीं हम लोग राधे राधे कर रहे हैं अनंत जन्म कर चुके लेकिन असली बात नहीं
माना संतों की मन से तो श्रोत ब्याह फिर कीर्ति तव्य्यासंकीरतन दूसरी भक्ति अस्मर
तीसरी भक्ति बस और की जरुरत नहीं है 9 हो 10 हो हजारों ये 3 कंपलसरी है भगवान कौन
हम कौन हमारा उनसे सम्बन्ध क्या हम उनकी भक्ति क्यों करे सब बातें सच के गुरु से
समझना होगा नहीं तो तुमको ऐसे मिल जायेंगे इतना जब्त कर लो बात हम कान फूंक रहे
हैं उतने मंत्र बोर्ड रोज 8 बार 10 बार 100 8 माला ये पाठ कर लो गीता, का अक्षरों
को पढ़ लो जो लोग पहुँच जाओगे बताएंगे यह तुम हो अनंत जन्म वरना जो चीज बिना प्रयास
के मिलने वाली है कहहु भक्ति पथ कवन प्रयास योग न उपवासा, कोत प्रयासों सुरबाला का
रे रुपा सने स्वे हरिद छिद्र साथ साथ ने कहा क्या मेहनत है भगवान के पानी में तू
तो अन्दर बैठा है बस मान लो मिल गया अन्दर बैठा है सुना तो है अरे सुनते सुनते तो
अनंत जन्म बीत गए मानते तो नहीं हो तुम तुम तो अपनी प्राइवेसी के मारे परेशान हो
मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता भगवान क्या कोई भाई नहीं जानने वाला है इस
प्रकार संकीर्तन का रहस्य समझ कर के रूप ध्यान करने का अभ्यास कीजिए अभ्यास बस 1
दवा है अभ्यास आप लोगों ने बहुत सुना है समझा है लेकिन प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं
करते देखो 1 हफ्ते को यहाँ आये हो घर छोड़कर यह ऐसी बात नहीं है ये बड़ी साधना का
फल है घर छोड़ना अपने विषयों के सुखों को छोड़ना अरे वहाँ तो ऐसा खाना मिलेगा अपने
मन का मिलेगा नहीं सोने के लिए अपनी वो घर वाली पलक भी नहीं मिलेगी लेकिन चलना
चाहिए आप जो यहाँ तक आए हैं बड़ी भगवत कृपा और आपकी साधना प्लस हो कर के आप यहाँ तक
आये हैं तो आप थोडा सा और परिश्रम कीजिये रूप ध्यान का अभ् कीजिए और अपने को अधम,
पतित गुनहगार मानकर उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगिये बस और कुछ नही मांगिए किसी का
अभ्यास कीजिए आपस में बात न कीजिये न सुनिए किसी की साधना से उठकर खाना खाने जा
रहे हैं स्वस्थ स्वस्थ से राधे राधे राधे यह बोलने का अभ्यास कीजिये रसना से नहीं
राधे अरे कमाई करो कमाई करने के लिए यहाँ पर आये हो 11 सेकंड का उपयोग करो फिर
देखो जब संसार में जाओगे तो फिर ये सब काम देगा अभ्यास और नहीं तो क्या होगा जैसे
गए थे वैसे लौट आए जीरो में गुणा करके 1 करोड़ से लौट आए तो क्या फायदा होता भगवान
का नाम तो वहाँ भी ले सकते हो ये सतसंग है वो कुसंग है वहाँ तो सतसंग का लाभ मन को
दिलाओ बुद्धि को दिलाओ मन बुद्धि ने बिगाड़ा है अनंत जन्म इसको ठीक करना है बुद्धि
में डिसीजन और उसी डिसीजन ऐसी मन को गवर्न करो
